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रफअ यदैन फर्ज है । 


ऐलान 


इस किताब के जरिये हम रफुअू यदैन की फर्जियत को 
कुरआन-ओ-सहीह हदीस के मुदल्लल हवालों से साबित 
कर के अवाम पर हुज्जत काएम कर रहे हैं, किसी 
मुकल्लिद को इससे कोई ऐतराज हो तो वो 
कुरआन-ओ-सहीह हदीस से इसे अगर गलत साबित कर 
देंगे तो हम रूजूअ करने को तैयार हैं। 

4. किसी भी ऐसी सहीह हदीस (जिस पर कोई कलाम 

न किया गया हो) से नबी (सल्लल्लाहु अलैहि 

वसल्लम) से, पूरी जिन्दगी में एक भी वक्‍त की नमाज में 

रफ्‌अ्‌ यदैन न करना साबित कर दें। 

2. किसी भी सहीह हदीस से रफअ्‌ यदैन मंसूख 
दिखला दें। 

3. किसी भी सहीह हदीस से नबी (सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम) के जरिये, लोगों के आस्तीनों में 'बुत' 
लाने की वजह से रफुझ्‌ यदैन का हुक्म देना 
साबित कर दें। 

4. किसी भी सहीह हदीस (जिस पर कोई कलाम न 
किया गया हो) से रफअ्‌ यदैन करना और न करना 
दोनों सहीह साबित कर दें। 


तो भी हम 
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इन्शाअल्लाह, रूजूअ करने को तैयार हैं 
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 
रफअ यदैन फर्ज है 


सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए लायक-ओ-जेबा है, जिसने 








सारी दुनिया को पैदा किया। बाद उसके दरूद-ओ-सलाम हो, 





उस नाम-ए-नामी, इसम गरामी अहमदे मुज्तबा, मुहम्मद 





मुस्तफा (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) पर, जिन्हें हमारी 





हिदायत-ओ-रहनुमाई के लिये भेजा गया। 
दीनी भाईयो व बहनो! 
अस्सलामो अलैकुम वरहमतुल्लाह 





वबरकातहू | 





नमाज में रफअ यदैन करें या न करें? रफ॒अू यदैन मंसूख है। 
पहले लोग आस्तीनों में बुत लाते थे, उसे गिराने के लिए नबी 


(सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने रफुअ्‌ यदैन कराया था 











वगैरह-वगैरह जैसी, तरह-तरह की बातें आवाम में राएज हैं। 





एक ऐसी सुन्नत जिसे रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) 
ने हमेशा किया, उसके बारे में इतने इख्तिलाफात, इतने 
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झगड़े-फसाद कि उफ्‌.......अल्लाह की पनाह। कहीं रफअ यदैन 
करने वालों को मस्जिदों से निकाल दिया जाता है तो कहीं 
उनके दाखिले पर ही पाबन्दी लगा दी जाती है। हमें भी हमारे 
मुहल्ले (मिर्जापुर, यू0पी0) की मस्जिद से, कुछ इसी तरह के 




















हालात से दो-चार होना पड़ा था। तकरीबन 40 सालों से मेरे 





घर में ही नमाज (अजान के साथ) हो रही है। 





अलहम्दुलिल्लाह-अब तो जुमा भी कायम हो गया है। मजबूरन 





हमें अब अलग मस्जिद बनानी पड़ रही है। हमारे मिर्जापुर में 








अब्दुल्लाह 'फलाही' नाम के एक साहब जो कि आजमगढ़ के 





एक मदरसे से फारिग हैं, वो पहले रफुअ्‌ यदैन करते थे पर 





अब बन्द कर दिये हैं। मेरे पूछने पर बताया कि-“मैंने इसलिए 
रफअ यदैन तर्क किया है ताकि लोग ये समझ लें कि बिना 
रफअ यदैन के नमाज हो जायेगी।” मआजअल्लाह, क्या वो 
नबी हो गये हैं कि लोग उन्हें देखकर नमाज़ पढ़ना सीखेंगे। 
(ला हौल वला कुव्वत)| अल्लाह उन्हें सही समझ अता करे। 
(आमीन) 
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क्या रफुअ्‌ यदैन फर्ज है? क्या बिना रफअ यदैन के नमाज 








नहीं होगी? क्या रफुअ्‌ यदैन मंसूख है? क्या नबी (सल्लल्लाहु 





अलैहि वसल्लम) से रफअ यदैन पर हमेशगी साबित नहीं है? 





वगैरह-वगैरह कई सवालात, रफ॒अ्‌ यदैन के ताल्लुक से 








मआशरे में उठते रहते हैं। हालांकि इस उन्वान पर सलफी 





ओलमा की जखीम-जखीम किताबें दस्तयाब हैं, पर उर्दू ज़बान 
में। हिन्दी में इस उन्वान पर अलग से किसी किताब की अत्यंत 
जरूरत थी। लिहाजा-मैंने इस बिन्दु पर सोचा और फिर मुझे 











मसऊद अहमद की 'तलाश-ए-हक्‌' किताब से काम की बातें 





ठोस दलाएल के साथ मिलीं। बस ...फिर क्या था, मैंने सोचा 





कि इसे ही हू-ब-हू नकल कर दिया जाए | इन्शाअल्लाह, ये 





मजमून अवाम के लिए बहुत फायदेमन्द साबित होगी और खास 





कर हिन्दी भाषा पढ़ने वालों के लिए भी इस मसअले को 





समझने में आसानी होगी। वैसे हक की जुस्तुजू रखने वालों 





और हक की तलाश करने वालों के लिए मेरा मुख्लिसाना 
मश्विरा है कि वो मसऊद अहमद की 'तलाश-ए-हक्‌' किताब 
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को ज़रूर पढ़ें जो कि उर्दू और हिन्दी दोनों भाषाओं में उपलब्ध 
हैं। 
लीजिए, पेश है (शुकिया के साथ) इस उन्वान के तहत उसी 





किताब से लिये गये कुछ अंश...... | 








अल्लाह तआला से दुआ है कि मेरी इस कोशिश को कुबूल 





फरमाए और लोगों को नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की 





सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। 
(आमीन) 








सवाल- नमाज में रफुअ्‌ यदैन न करे तो नमाज़ नहीं होती? 
क्या रफअ यदैन फर्ज है? 
जवाब-नमाज फर्ज है। इस पर सबकी सहमति है। अतः इसके 











अदा करने का तरीका भी फर्ज है वरना लाजिम आयेगा कि हर 





मुसलमान मुख्तार है कि जिस तरीका से चाहे नमाज पढ़ें। 





तरीका और सुन्नत दोनों हम माना शब्द हैं, अतः सुन्नत से जो 





तरीका अदायगी नमाज हम तक पहुँचा है वह फर्ज है। खैर ये 
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तो एक माकूल बात थी, जो मैंने अर्ज कर दी। वरना नमाज के 





तरीका का फर्ज होना कुरआन से साबित है। अल्लाह तआला 
फ्रमाता है- 

“नमाजों की हिफाजत करो, खासकर बीच वाली नमाज की 
और अल्लाह के सामने अदब से खड़े रहा करो, फिर अगर 
तुम्हें काफिरों का डर हो तो पैदल चलते फिरते या सवारी पर 
ही नमाज़ अदा कर लो। फिर जब शान्ति नसीब हो तो उसी 
तरीका से अल्लाह का जिक करो जिस तरीका से उसने तुम्हें 
सिखाया है और जिसको तुम नहीं जानते थे।” (सूरः बक्रः, 
आयत-238, 239) 








ये शब्द अल्लाह का हुक्म जाहिर करते हैं और अल्लाह 





का हुक्म फर्ज होता है अतः नमाज़ का यह तरीका जो 





रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) द्वारा उसने हमें 
सिखाया, फर्ज है। मुझे तो वास्तव में उन लोगों पर हैरत होती 
है जो कह दिया करते हैं कि 'समिअल्लाहु लिमन हमिद: न 
कहे तो नमाज़ हो जायेगी, रूकूअ्‌ व सज्दा में तस्बीह न पढ़े 

















तो नमाज हो जायेगी। दलील यह देते हैं कि उनका अदा 


रफअ यदैन फर्ज है 7 








करना सुन्नत है, फर्ज नहीं है। अगर उनके बिना नमाज नहीं 
होती तो हदीस में होता कि उनके छोड़ने से नमाज़ नहीं होती। 
अगर उनकी इस दलील को मान लिया जाए तो फिर नमाज 











की शक्ल यह होगी कि खड़े होकर सूरः फातिहा। फिर रूकूअ्‌ 
करो और उसमें कुछ न पढ़ो। फिर रूकूअ्‌ से सीधे सज्दा में 





चले जाओ, फिर बैठ जाओ, नमाज खत्म हो जायेगी। यह 





नमाज क्या हुई, मज़ाक हुआ | अब रही यह बात कि फिर सिर्फ 
सूरः फातिहा के बारे में ऐसे शब्द क्यों फरमाए, तो इसकी 





पृष्ठभूमि है। वो ये कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने 
इमाम के पीछे पढ़ने से मना किया तो उसी समय ये भी 
फरमाया कि सूरः फातिहा भी पढ़ना क्योंकि वह अगर इमाम के 
पीछे भी छोड़ दोगे तो नमाज़ न होगी। मतलब ये कि 
उल्लिखित उसूल की रू से नमाज़ का पूरा तरीका फर्ज है, 














सिवाए इस चीज़ के जिसको स्वयं रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम) ने कभी किया हो और कभी छोड़ दिया हो 
और कोई ऐसी चीज मेरे जेहन में तो है नहीं, सिवाए इसके कि 
यह कहा जाए कि रफअ यदैन आप ने कभी किया और कभी 
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छोड़ दिया लेकिन छोड़ने से रिवायत साबित नहीं होती अतः 
रफअ यदैन फर्ज हुआ। 

2. रफअ यदैन की फर्जियत की दूसरी दलील ये है कि मालिक 
बिन हुवैरिस (रजि0) और उनके साथियों से आप (सल्लल्लाहु 











अलैहि वसल्लम) ने फरमाया था कि “नमाज ऐसे ही पढ़ा 
करना जिस तरह तुमने मुझे पढ़ते देखा है” और मालिक बिन 





हुवैरिस (रजि0) का बयान है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम) रफ॒अ्‌ यदैन करते थे। (सहीह बुखारी) 

क्योंकि हुक्म फर्ज होता है, अतः रफअ्‌ यदैन फुर्ज है। 

3. तीसरी दलील। हजरत उमर (रजि0) एक बार मस्जिद में आ 








निकले, लोग नमाज पढ़ रहे थे। हजरत उमर (रजि0) ने 


फरमाया : 








“मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाओ मैं तुम्हें रसूलुल्लाह 





(सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की नमाज बताऊँ जिस तरीका से 





आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) स्वयं नमाज़ पढ़ते थे और 





जिस तरीका से लोगों को पढ़ने का हुक्म दिया करते थे, अतः 





वह (हजरत उमर रजि0) खड़े हो गए, किब्ला की तरफ मुँह 
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किया और कंधों तक हाथ उठा कर अल्लाहु अकबर कहा और 
रूकूअ किया और उसी तरह उस समय भी किया जब रूकूओ्‌ 
से सर उठाया। (अखिलाफियात बैहकी, नस्बुर्राया पहला भाग पृष्ट 446 व सनदहु 


सहीह तसहीहुल कारी, भाग-3) 


नमाज के अरकान में फर्ज व सुन्नत की तफरीक 





फर्ज व सुन्नत की तफरीक बहुत बाद की चीज़ है। सहाबा 
किराम (रजि0) इस चीज के आदी नहीं थे, वो तो बस यह 
देखते थे कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने क्या 











किया? क्या फरमाया? अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि0) को देखिए 





कि रफअ यदैन न करने वाले को ककरियां मारा करते थे जब 





तक कि वो रफअ्‌ यदैन न करे। (किताब रफअ यदैन इमाम 
बुखारी रह0, मुसनद अहमद रह0) | 





आप भी फर्ज व सुन्नत की बहस में न पड़िए। बस 








जिस काम को रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने 
हमेशा किया और छोड़ना साबित नहीं, उसे करना ही चाहिए 


और करना, न करना दोनों साबित हैं, तब भी करना सुन्नत 
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होगा और छोड़ना जाएज नहीं ऐसी हालत में भी सुन्नत ही पर 





अमल मुनासिब है न कि जवाज पर। 





सवाल-रफअ्‌ यदैन न करने की हदीस जो हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन मसऊद (रजि0) से मरवी है। तिर्मिजी शरीफ उर्दू पहले 
भाग में उस को इमाम तिर्मिजी ने हसन कहा है और हसन 





दर्जा सहीह हदीस के बाद है। 
हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि0) की हदीस का 
मतन गैर महफूज है 

जवाब-यह सही है कि इमाम तिर्मिजी (रह0) ने इस हदीस को 
हसन कहा है और यह भी सही है कि हसन का दर्जा सहीह 
हदीस के बाद है। इस हदीस की सनद बेशक हसन बल्कि 
सही है। सनद में कोई खास खदशा नहीं है, न सनद पर 
किसी ने कोई ख़ास जिरह ही की है, इस हदीस पर जो कुछ 
जिरह हुई है व मतन के लिहाज से हुई है, अक्सर मुहद्दिसीन 
ने इस मतन को गैरमहफूज बताया है। 

4. इमाम तिर्मिजी लिखते है-“इमाम अब्दुल्लाह बिन 
मुबारक (रह0) ने फ्रमाया है कि रफअ्‌ यदैन की हदीस साबित 
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है और जिक किया उन्होंने इस हदीस को जो इमाम जुहरी 
(रह0) ने हजरत सालिम (रजि0) से और उन्होंने अब्दुल्लाह 
बिन उमर (रजि0) से रिवायत की है और इब्ने मसऊद (रजि0) 
की हदीस कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने 








रफअ यदैन नहीं किया सिवाए पहली बार के, साबित नहीं | 





इमाम तिर्मिजी (रह0) ने इस इबारत के बाद इब्ने मसऊद 
(रजि0) की हदीस बयान की है और फिर उसको हसन लिखा 
है। अहनाफ का ये कहना है कि इन्ने मुबारक (रह0) ने किसी 
दूसरी हदीस को गैर साबित किया है न कि उसको, लेकिन 
दूसरी हदीस में इब्ने मुबारक (रह0) नहीं हैं और इस हदीस की 




















सनद में वो मौजूद हैं और ये सनद नसाई में मौजूद है। अतः 
उन्होंने इसी को गैर साबित कहा है। उनके शब्दों को “रफआ्‌ 
की हदीस साबित है।” इसी बात की दलालत करते हैं कि 
अदमे रफअ की हदीस साबित नहीं चाहे वो कोई सी हो। 


2. इसके मतन को मुलाहिजा फरमाईये, नसाई में है-“इब्ने 























मसऊद (रजि0) खड़े हुए फिर पहली बार दोनों हाथ उठाए 





फिर नहीं उठाए।' इब्नुल कत्तान कहते हैं-“सुम्म ला यऊदो 
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मुन्करून है यह वकी अपनी तरफ से कहा करते थे।” 
(किताबुल वहम) 





इमाम दारेकुत्नी ने भी सुम्म लम्‌ यउद को गैर महफूज बताया 








है। (किताबुल अलल)। नसाई में दूसरी रिवायत इस तरह है 





“इब्ने मसऊद (रजि0) ने नमाज पढ़ी तो हाथ नहीं उठाए। 





मगर एक बार मुस्नद इमाम अहमद और लेखक इब्ने अबी शैबा 





में 'वाहिदः' नहीं है। अबू दाऊद की एक रिवायत में इस तरह 
है-“फरफअ्‌ यदैहि मर्रतन वाहिदतन, दूसरी में इस तरह 





है-“फ्रफअ्‌ यदैहि अवलि मर्रतिन अर्थात्‌ इने मसऊद (रजि0) 





ने दोनों हाथ उठाए पहली बार। सारांश यह कि किसी में 
दोबारा उठाने की नफी है और किसी में कोई जिक नहीं है। 
बस पहली बार उठाने का जिक है। हजरत अब्दुल्लाह बिन 











मसऊद (रजि0) ने तो नमाज पढ़ कर बताई थी। उसको 





अलकमा (रजि0) ने अपने शब्दों में बयान किया है और यह 
अलकमा (रजि0) के शब्द हैं, जो किसी रिवायत में कुछ और 
किसी में कुछ हैं। इब्न मसऊद (रजि0) से रिवायत करने वाले 











केवल अलकमा (रह0) हैं और अलकमा (रह0) से रिवायत करने 
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वाले केवल अब्दुर्रहमान हैं और उनसे रिवायत करने वाले केवल 








आसिम बिन कुलेब हैं और उनसे रिवायत करने वाले सुफियान 
सूरी (रह0) हैं। इसके बाद रावी ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन 
ऊपर की सनद में केवल एक-एक रावी की वजह से इसमें 














गराबत पैदा हो जाती है। फिर अलकमा (रह0) के शब्द शायद 








आसिम बिन कुलैब ने कभी कुछ और कभी कुछ बयान किये 
हैं। क्योंकि इमाम हाकिम फरमाते हैं कि आसिम ने इस हदीस 
को सेहत के साथ रिवायत नहीं किया और आसिम सार कर 











लिया करते थे और नकल बिल माना करते थे। (तसहीलुल 





कारी शरह सहीह बुखारी) 








इसी वजह से इमाम अबू दाऊद ने इस हदीस के लिखने के 





बाद यह भी लिख दिया कि-'यह हदीस एक तवील हदीस से 
सार कर ली गयी है और यह हदीस इन शब्दों के साथ इन 
मायनों पर सहीह नहीं | मिश्कात शरीफ में इस हदीस का मतन 
इस तरह है- “.........अर्थात्‌ शुरू की तकबीर के साथ इब्ने 
मसऊद (रजि0) ने रफअ यदैन न किया सिवाए एक बार के |” 





अगर यह इबारत सही मानी जाए तो रफुअ यदैन इन्दरूकूअ 
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की इस से नफी नहीं होती बल्कि इसका मतलब केवल इतना 








है कि नमाज शुरू करते समय केवल एक बार रफअ यदैन 








किया बार-बार नहीं, इमाम अबी हातिम ने कहा है कि यह 





हदीस खता है सिवाए सुफियान के यह शब्द (अर्थात्‌ रफअ 
यदैन की नफी) आसिम से किसी ने रिवायत नहीं किए हालांकि 
एक जमाअत आसिम से रिवायत करती है। (अली इब्ने अबी 
हातिम) 

इमाम बुखारी (रह0) फरमाते हैं-“अहले इलम के नजदीक 














ततबीक वाली हदीस ही महफूज है।” दूसरी जगह लिखते 
हैं-“अहले इल्म नजदीक किसी सहाबी (रजि0) से तर्क रफ्अ्‌ 
यदैन साबित नहीं|” 

फिर आगे चलकर लिखते हैं-“हिजाज़ और इराक के विद्वान 
जिनको हमने पाया, जिनमें से ये लोग भी हैं। इब्ने जुबैर 
(रह0), अली बिन अब्दुल्लाह (ह0), यहया बिन मुई (रह0), 
इमाम अहमद बिन हंबल (रह0), इसहाक बिन राहूयह, ये अपने 
जमाने के जबरदस्त आलिम थे। इन ओलमा में से किसी के 
नजदीक कोई हदीस साबित नहीं कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु 
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अलैहि वसल्लम) ने रफ्‌अ्‌ यदैन न किया हो या किसी सहाबी 
(रजि0) ने रफअ यदैन न किया हो।” 
(किताब रफड़ल यदैन लिल इमामुल बुखारी, पेज-46) 








मतलब ये हदीस इमाम बुखारी (रह0) के समय तक स्वयं 








ओलमा-ए-इराक्‌ ने नजदीक साबित नहीं थी। इमाम अबू 





दाऊद (रह0) के मुताबिक इसका मफहूम कुछ और था, अब जो 





मफहूम किया जाता है वो सहीह नहीं है। इमाम अबू दाऊद 
(रह0) के इस कौल की पुष्टि इस बात से भी होती है कि 
इमाम मुहम्मद (रह0) ने अपनी मोत्ता में इस हदीस को 














मुतलक्‌न बयान नहीं किया। हालांकि उनको इसकी बड़ी 





जरूरत थी। वो लिखते हैं- “वफी जालि क आसारून 





कसीरतुन” अर्थात्‌ अदमे रफअ के बारे में बहुत आसार हैं। 





मतलब जाहिर है कि हदीस कोई नहीं। अगर ये हदीस इन 





मायनों पर आधारित होती तो वो जरूर इसका जिक करते, 


इसके तमाम रावी कूफी हैं। फिर इमाम मुहम्मद (रह0) और 





काजी अबू यूसुफ (रह0) का इससे बेखबर होना और अपने 





दलाएल में जिक न करना हैरतअंगेज है | 
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इसके बाद इमाम मुहम्मद (रह0) ने अली (रजि0) इब्ने अबी 





तालिब का एक असर नकल किया है जिसमें एक रावी मुहम्मद 





बिन अबान झूठा है | (तजकिरतुल मौजूआत) 





फिर इबराहीम नखई (रह0) ताबऔी का कथन पेश किया है। 
उसमें भी वही झूठा रावी है। फिर इब्ने मसऊद (रजि0) के 
असहाब का अमल पेश किया है। इसकी सनद में हसीन है। 





जिसका हाफिजा आखिर में खराब हो गया था, फिर इब्ने उमर 





(रजि0) का अमल पेश किया है। इस की सनद में वही मुहम्मद 





बिन अबान कज़्जाब है। फिर हजरत अली (रजि0) का असर 
दूसरी सनद से पेश किया है। यह भी कूफी सनद हैं फिर भी 
सूफियान सूरी रह0 (जो खुद भी अदमे रफुअ्‌ के कायल हैं) इस 








असर का इन्कार करते हैं। 





(किताब रफड़ल यदैन, इमाम बुखारी रह0, पेज-8) 





इसके अलावा इसमें आसिम रावी हैं, जो नकल बिल मायना के 
आदी हैं। इमाम उस्मान बिन सईद दारमी फरमाते हें-“तहकीक 
यह वाहियात सनद से मरवी है।” (बैहकी, जिल्द-2, पेज-80) 
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इमाम शाफओ (रह0) फरमाते हैं- “हज़रत अली (रजि0) और 
इब्ने और इब्ने मसऊद (रजि0) के अदमे रफअ की हदीस 
साबित नहीं |” 

बिहकी, जिल्द-2, पेज-84) 
इमाम बुखारी (रह0) ने भी इस जिरह की है। फिर इमाम 
मुहम्मद (रह0) ने इब्ने मसऊद (रजि0) का असर पेश किया है, 
जिसके शब्द यह हैं-“जब वो नमाज शुरू करते तो रफुअू यदैन 
करते थे।” इसमें रूकूअ का जिक ही नहीं और अदमे जिक से 
अदमे शय लाजिम नहीं आती। फिर इसकी सनद मुन्कतअ है। 
इबराहीम (रह0) ने इब्ने मसऊद (रजि0) को नहीं देखा। मतलब 
यह भी कुल तीन सहाबियों और कुछ ताबईयों का कथन पेश 
करके इमाम मुहम्मद (रह0) ने अपने मसअला को साबित किया 
और वो इस सिलसिले में कोई हदीस पेश न कर सके बल्कि 
सहाबियों का अमल भी सहीह सनद से पेश न कर सके | अगर 
अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि0) की यह उच्च कोटि की हदीस 
कूफा में रह कर उनको न मालूम हो तो फिर इस पर संदेह 
करना बिल्कुल बजा है। इमाम नववी (रह0) ने खुलासा में 
लिखा है कि मुहदिदसीन की इस के जोअफ पर सहमति है। 
नकल बिल मायना की आदत की वजह से इमाम अली बिन 
मदीनी (रह0) तो यहां तक कह गये “आसिम अकेले रिवायत 
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करें तो रिवायत हुज्जत नहीं होती।” (मीजानुल एतेदाल) और 
इस रिवायत को सिवाए आसिम के और कोई बयान नहीं 
करता | फिर अब्दुर्रहमान के अलकमा से सुनने पर भी संदेह 
व्यक्त किया गया है, यद्यपि सुनने की सम्भावना तो है लेकिन 
सुनना साबित नहीं। “कूफा वालों की यह सबसे बेहतर दलील 
है और हकीकत में यह भी बहुत जईफ है कि इस पर एतेमाद 
किया जा सके। इसमें बड़ा इल्लतें हैं। जो इसे बातिल बना 
देती हैं।” (नेलुल अवतार, जुज-2, पेज-454) अब बताईये 
इमाम तिर्मिजी (रह0) का हसन कहना कहां तक सही है, 
इसीलिए इमाम शौकानी (रह0) लिखते हैं-“इमाम तिर्मिजी 
(रह0) की सराहना और इमाम इब्ने हजम (रह0) की इस्लाह 
की उन अकाबिरे अईम्मा की जिरह के मुकाबले में क्या महत्व 
रह जाता है।” यह मान लें रूदाद है। वरना विस्तार तो बहुत 
कुछ है यदि इब्ने मसऊद (रजि0) की हदीस हसन या सहीह 
भी हो तो भी एक सहाबी (रजि0) की रिवायत तमाम सहाबी 
(रजि0) के मुकाबले में कमतर है। फिर इब्ने मसऊद (रजि0) से 
और भी बहुत सी भूल हो गयी हैं इसीलिए इमाम अबू बकर 
बिन इसहाक ने फरमाया है कि यह हदीस रफुअू यदैन की 
हदीस के समान नहीं हो सकती, क्योंकि रफअ यदैन 
रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से फिर 
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खुलफा-ए-राशिदीन (रजि0), सहाबा (रजि0) और ताबऔन 
(रह0) से सहीह तौर पर साबित हुआ है और इब्ने मसऊद 
(रजि0) का इसको भूल जाना कुछ हैरत नहीं, क्योंकि वो सूरः 
फलक व सूरः नास का कुरआनी सूरतें होना भूल गये। ततबीक 
का मंसूख होना भूल गए | आदि-आदि। इस तरह उन्होंने दस 
बातें गिनाई हैं। (यह ग्यारहवीं भूल है)। बिहकी 
भाग-2) 

मतलब यह कि अनगिनत सहीह अहादीस के मुकाबले में 
उसको हुज्जत बनाना हैरतअंगेज है | 

रफअ यदैन छोड़ना सुन्नत नहीं 

कर्मो में अफजलियत का सवाल उस समय पैदा होता है जहां 
किसी काम मे करने के रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम) से दो तरीके मंकूल हों। अगर दोनों तरीके साबित हों 
और अहादीस से एक को श्रेष्ठता दी जा सकती हो तो फिर 
बेशक एक अकल श्रेष्ठ होगा और दूसरा कम | लेकिन जहां दो 
तरीके ही साबित न हों केवल एक ही तरीका हो तो फिर एक 
ही तरीका पर अमल करना होगा। उसका तर्क अगर जाएज़ हो 
तो बात और है लेकिन किसी हालत में भी तर्क अमल न 
सुन्नत होगा और न उचित। क्योंकि काम को छोड़ना कोई 
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फेअल ही नहीं, अतः फेअल जहां सुन्नत होगा, वहां उसका 
छोड़ना सुन्नत न होगा। शाह इस्माईल शहीद (रह0) ने अपनी 
किताब (तनवीरूल ऐनैन) में रफअ यदैन के सिलसिले में यही 
बात लिखी है। वे कहते हैं कि तके रफअ्‌ कोई अमल ही नहीं, 
अतः सुन्नत भी नहीं है। रफ॒अू यदैन का न करना केवल 
हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि0) से किसी हद तक 
साबित होता है, हालांकि इमामों ने इसके सुबूत में भी शक 
व्यक्त किया है। इमाम तिर्मिजी (रह0) ने अब्दुल्लाह बिन 
मुबारक (रह0) के कथन से साबित किया है कि यह हदीस 
साबित नहीं। इमाम अबू दाऊद (रह0) लिखते हैं-“यह हदीस 
इन शब्दों और मायनों पर सही नहीं|” इमाम बुखारी (रह0) ने 
भी इसके भूल को गैर महफूज़ बताया है फिर इस हदीस के 
संदिग्ध होने की एक और एक वजह भी है। यह हदीस कूफा 
ही में प्रकाशित हुई थी, इसके रावी कूफी, लेकिन हैरत का 
मकाम है कि इमाम मुहम्मद (रह0) को यह हदीस न मिली और 
न इसका जिक उन्होंने अपनी किताबो में किया। 

इस समय विस्तार में जाने का समय नहीं इसलिए मैं ये बात 
कहता हूँ कि मान लें अगर ये हदीस सहीह भी हो तो इसमें 
अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि0) की अपनी राय है, सहमत 
सहाबा (रजि0) की रिवायतें इनके विरूद्ध हैं और भी कई अपनी 


रफअ यदैन फर्ज है 2। 




































































राय उनकी मरवी हैं जिनको उम्मत ने कुबूल नहीं किया। 
जैसे-वो रूकूअ में घुटनों पर हाथ नहीं रखते थे बल्कि रानों के 
बीच रखते थे और उसी की शिक्षा देते थे। 

अतः जिस तरह उन व्यक्तिगत चीजों को अहादीस और सहमत 
सहाबा (रजि0) का फर्क है जाएज नाजाएज का फर्क है, हलाल 
व हराम का फर्क है, जैसे यही, सूरः-ए-फातिहा का मसआअला 
लीजिए। इमाम शाफओ (रह0) नजदीक मुक्तदी को सूरः 
फातिहा पढ़ना फर्ज है। हनफी मजहब में मना है। इमाम 
मुहम्मद (रह0) ने तो यहां तक नकल किया है कि अगर 
मुक्तदी पढ़ेगा तो उसकी नमाज़ होगी, फिलहाल एक मिसाल 
काफी है। 

फ्रिश्ते भी नमाज में रफअ यदैन करते हैं 

हजरत अली (रजि0) से रिवायत है कि जब सूरः कौसर उतरी 
तो रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने हजरत जिब्रील 
(अलैहिस्सलाम) से पूछा कि यह नहर क्या चीज़ है, जिसका 
हुक्म मेरे परवरदिगार ने मुझे दिया है? हजरत जिब्रील 
(अलैहिस्सलाम) ने कहा, इससे सिर्फ कुरबानी ही मुराद नहीं है, 
बल्कि इसमें आपको अल्लाह तआला ने हुक्म दिया है कि जब 
आप तक्बीर तहरीमा (पहली बार अल्लाहु अकबर) कहें तो आप 
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दोनों हाथ उठाएं और जब रूकूअ में जाएं और जब रूकूअ से 
सर उठाएं तब भी, यह हमारी नमाज़ है और सातों आसमान पर 
फरिश्तों की भी नमाज है। 

(इब्ने अबी हातिम, मुस्तदरक हाकिम, बैहकी) 


आखिरी बात 


हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि अल्लाह तआला ने अपने 
सारे अहकाम जैसे- रोजा, जकात, हज, जिहाद वगैरह-वगैरह 
अपने नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) पर वहयी-जिब्रील 
(अलैहिस्सलाम) के जरिये भेजे, लेकिन नमाज को वहयी से 
नहीं भेजा बल्कि मेराज में अपने पास बुलाकर अता किया। 
तत्पश्चात्‌ जिब्रील (अलैहिस्सलाम) को भेजकर नबी (सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम) को नमाज पढ़ना सिखलाया। जिसका मुकम्म्ल 
तरीका अहादीस में मौजूद है। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम) ने जिब्रील (अलैहिस्सलाम) से नमाज सीखकर अपने 
सहाबा (रजि0) को नमाज पढ़ना सिखाया और कहा-“नमाज़ 
इस तरह पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखा।” (सहीह बुखारी, 
सहीह मुस्लिम) 

अल्लाह तआला का हुक्म है-“रसूल तुम्हें जो दें उसे ले लो 
और जिस चीज से मना करें उससे रूक जाओ |“ (सूरः हश्च, 
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आयत-7) लिहाजा, हमें चाहिए कि अल्लाह तआला का हुक्म 
मानते हुए रसूल 

(सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की बात को मानें और उनके 
सिखलाए हुए तरीके की नमाज़ अदा करें और उनकी सिखलाई 
हुई नमाज़ रफुअ्‌ यदैन के साथ है। जिनके हवाले अहादीस में 
मौजूद हैं। हम अपनी नमाज़ों को बाप-दादा या मुल्ला-मौलवी 
से सीखी हुई नमाज या हनफी नमाज़ न बनाकर रसूलुल्लाह 
(सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की सिखलाई हुई मुहम्मदी नमाज 
सीखने के लिए अपने घरों में बुखारी, मुस्लिम वगैरह-वगैरह 
अहादीस की किताबें (जो अब उर्दू हिन्दी, अंग्रेजी तर्जुमों के 
साथ उपलब्ध हैं) लाएं और उसे स्वयं पढ़कर अपनी नमाज़ें 
दुरूस्त करें | 

आखिर में अल्लाह तआला से दुआ है कि तमाम मुसलमानों को 
अपने नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के तरीके के मुताबिक 
नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। (आमीन) 
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